शिव ताण्डव स्तोत्र 


:1॥ °| ध ।। [° 
"1. 228. 


71/11/2111 -119॥।: 0, 91011111; 





ॐ 


जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले 
गलेऽव लम्ब्यलम्बिता भुजगतुग मालिकाम्‌। 
ठमड़मडुमड़मन्निनाद वडुमर्वय 
चकारयण्डताण्डव तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥१॥ 


जटाकटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिंपनि्खरी 

विलोलवीयिवल्लयी विराजमानमूर्धनि। 

धगद्धगद्भगज्ज्वल ल्ललाटपटुपावके 
किशोरचद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षण ममः ॥२॥ 


धराधररद्रनदिनी विलासबन्धुबन्धुर 
स्फुरदिगतसतति प्रमोद मानमानसे। 
कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि 
क्वयिद्विगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि ॥३॥ 


९९२८१. 
@0दा.7।स्टा वाव 


ॐ 


जटाभ्रुजगपिंगल स्फुरत्फणामणिप्रभा 

कटदबकुुकुमद्रव प्रलिप्तदिग्व धूमुखे। 
मदशधयिचु रस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे 
मनोविनोदद्भूत बिंभतुंभूत भर्तरि ॥४॥ 


सहसखलोयन प्रभृत्यशेषलेखशेखर 
प्रसूनधूलिधोरणी विध्ूसरा च्रिपीठटभूः। 
भ्ुजगराजमालया निबद्धजाटजूटकः 
त्रियैयिरायजायतां यकोरवबध्ुरेखरः ॥५॥ 


ललाटचत्वरज्वल दनजयस्फु्लिंगभा 
निपीतपय सायकंनम ्निलिंपनायकम्‌। 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं 
महाकपालिसपदे शिरोजटालमस्तुनः ॥६॥ 


९९२८१. 
@0दा.7।स्टा वाव 


ॐ 


करालभालपदटिका धगद्धगद्धगज्ज्वल 
दवनजया धरीकृतप्रयड पयसायके। 
धराधरेद्रनदिनी कुचयाययित्रपत्र 
कपकल्पनेकशिच्पिनी त्रिलोयनेरतिर्मम ॥५॥ 


नवीनमेघ्मःडली निरुद्धदुर्धरस्फुर 
त्कुहूनिशीथनीतमः प्रबद्धबद्धकन्धरः। 
निलिम्पनिङ्खरीधरस्तनोतु कृत्तिसिंधुरः 
कलानिधानबधुरः त्रिय जगद्धुरंधरः ॥८॥ 


पदफुल्लनीलपकज प्रपचकालिमप्रभा 

विडबि कंठकथध रारुचि प्रबधकंधरम्‌। 

स्मरच्छिदं पुरच्छिंद भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच्छिदाधकच्छिदं तमतकच्छिटदं भजे ॥९॥ 


९९२८१. 
@0दा.7।स्टा वाव 


ॐ 


असवर्वसर्वमगला कलाक टदम्बमजरी 
रसप्रवाह माधुरी विजुभणा मधुतव्रतम्‌। 
स्मरातकं पुरातकं भावतकं मखातकं 
गजातकाधकातकं तमरतकातकं भजे ॥९०॥ 


जयत्वदभविभ्रम भरमद्भुजगमस्फुखद्ध 
गद्धगद्विनिर्ममत्कराल भाल हव्यवाट्‌। 
धिगिद्धिमिद्धि मिध्वनन्मृदग तुगमगलध्वनिक्रमप्रवर्तितः 
प्रयण्ड ताण्डवः शिवः ॥१९॥ 


हषद्वियितधर॑तल्पयो भुंजगमीक्तिकमयख 

जोर्गरिष्ठरत्रलोष्ठयोः युहृद्विपक्षपक्षयोः। 

तुणारविंदयश्चुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिव भजाम्यहम्‌ ॥९२॥ 


९९२८१. 
@0दा.7।स्टा वाव 


ॐ 


कदा निलिंपनि््खरी निकुजकोटरे वसन्‌ 
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमजलिं वहन्‌। 
विलोललोललोयनो ललध्शमभध्नललम्मकः 
शिवेति मत्रमुच्यरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥९३॥ 


निलिम्प नाथनागरी कदम्ब मीलमल्लिका- 
निगुम्फनिर्भक्षरन्म धूष्णिकामनोहरः। 
तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनींमहनिश 

परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषां ययः ॥१४॥ 


प्रचण्ड वाडवानल प्रभाशुभप्रयारणी 
महाष्टयिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना। 
विमुक्त वाम लोयनो विवाहकालिकशथ्वनिः 
शिवेतरः मन्त्रभूषगो जगज्जयाय जायताम्‌ ॥९५॥ 


९९२८१. 
@0दा.7।स्टा वाव 


ॐ 


इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं 
पटन्स्मरन्‌ ब्रुवनशनरो विशुद्धमेति संततम्‌। 
हरे गुरी सुभक्तिमाशु यातरः नान्यथागतिं 
विमोहन £ हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम्‌ ॥१६॥ 


पूजाऽवसानसमये दशवक्रत्रगीतं यः 
शमभूपूजनपरम्‌ पठति प्रदोषे। 
तस्य स्थभ्रिरां रथगजेद्रतुरेगयुक्तां 
लक्षं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ॥१७॥ 


॥ इति श्रीरावणकृतं शश्व ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


९९२८१. 
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